नोबिया का कुआँ 


" क्या तुमने जानवरों पर कीमती पानी बर्बाद किया? " नोबिया की माँ ने 
पूछा 
नोबिया ने कहा, "वे भी वैसी ही प्यास महसूस करते हैं , जैसी हम करते हैं . 
उनकी भी जीभ धूप और गर्मी में सूख जाती है. " 
जब उसकी माँ एक दिन बीमार पड़ीं , तो युवा नोबिया को उनकी जगह पर 
कुएँ से पाने लाने के लिए जाना पड़ा . 
लौटते वक्त घर के रास्ते में , उसने प्यासी साही को क़ीमती पानी पिलाया. 
लकड़बग्घे और उसके दो छोटे बच्चों, और चींटीखोर भालू को भी उसने 
पानी पिलाया . जब नोबिया अपनी झोपड़ी में पहुँचा, तो सिर्फ उसकी माँ 

और बहन के लिए ही मटके में पानी बचा था . लेकिन नोबिया के बगीचे के 
लिए कुछ भी पानी नहीं बचा था . बगीचे से ही उन्हें भोजन मिलता था . 
यह कहानी एक छोटे लड़के की करुणा और समझ दर्शाती है. कैसे उसने 
अपनी सीमाओं को पार करके दुनिया के अन्य प्राणियों की मदद की . 


नोबिया का कुआँ 


बहुत समय पहले एक दूर -दराज़ के इलाके में 
कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई और सूरज से 
तपकर वहां की ज़मीन एकदम भूरी बन गई. 
हवा यहाँ -से- वहाँ सिर्फ धूल के थपेड़े उड़ाती थी . 
इस गर्म, शुष्क जगह में नोबिया नाम का एक 
युवा लड़का रहता था . 


वह अपनी माँ और छोटी बहन के साथ सूखी घास 
और मिट्टी से बनी एक साधारण झोपड़ी में रहता था . 
झोपड़ी के बगल में उनका एक हरे रंग का एक छोटा 
सा प्लाट था जिसे वे बगीचा कहते थे. नोबिया और 
उसकी माँ ने प्यार से हरेक पौधे की देखभाल की , 
क्योंकि उस बगीचेमें जो कुछ भी उगता था , वे उसी 
को खाते थे. 
प्रातः काल उठकर सबसे पहले , नोबिया की माँ पानी 
लाने के लिए दूसरी गाँव की महिलाओं के साथ कुएं 
पर जाती थीं . 


क्योंकि निकटतम कुएं तक का रास्ता काफी लंबा था , 
इसलिए नोबिया की माँ का अधिकांश समय कुएँ से 
पानी भरकर घर लाने में बीतता था . कुछ पानी पीने के 
लिए और कुछ खाना पकाने के लिए, और कुछ सफाई 
के काम आता था . लेकिन अधिकांश कीमती पानी 
बगीचे के पौधे उगाने के लिए उपयोग होता था . 


पर एक सुबह नोबिया की माँ अपनी नींद से नहीं उठ पाईं. 
उन्होंने अपने बेटे से कहा, " बेटा , मैं आज बीमार हूँ. तुम्हें कुएँ 
पर जाना होगा और पीने के लिए और बगीचे के पौधों के लिए 
मटके में पानी लाना होगा." नोबिया ने मिट्टी के घड़े को उठाया 
और उसे ध्यान से अपने सिर पर संतुलित किया . 


धूल भरी जमीन पर चलते हुए उसने गाँव की महिलाओं 
का पीछाकिया, जो उससे काफी आगे थीं . 
जब वह कुएँ पर पहुँचा, तो वहां एक लंबी लाइन थी . 
नोबिया ने अपनी बारी का इंतजार किया. और जब उसकी 
बारी आई तो उसने अपने मटके को कुएँ में डुबोया और 
उसमें घर वापस ले जाने के लिए ताजा , साफ पानी भरा. 


जब नोबिया ने घर की ओर चलना शुरू किया, तब उसने अपने 
सिर पर भारी मटके का वजन महसूस किया. साथ में भयंकर 
अफ्रीकी सूरज उसकी पीठ पर चमक रहा था. अभी वो ज़्यादा 
दूर नहीं गया था जब उसे साही की आवाज़ सुनाई दी . 
" नोबिया, नोबिया," साही ने कहा, "मुझे पीने के लिए पानी दो . 
क्योंकि मैं बहुत प्यासी हूं, और मुझे कुएं का पानी चाहिए ! " 
नोबिया कोमल हृदय वाला लड़का था , और जब लोग प्यासे 
होते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा यह वो जानता था . साही पर 
तरस खाते हुए, नोबिया ने सूखी कठोर ज़मीन पर अपने नंगे 
हाथों से एक गड्ढा खोदा . उसने उस गड्ढे को पानी से भर 
दिया , और प्यासी धरती में गायब होने से पहले साही ने जल्दी 
से उसे पी डाला. पानी पीने के बाद बिना कोई शब्द कहे साही 
वहां से चली गई. 


नोबिया अपने रास्ते पर चलता रहा, लेकिन अब मटका कुछ 
हल्का हो गया था, नोबिया ने ऊँची घास में एक लकड़बग्घे को 
अपने शावकों के साथ बैठे हुए देखा . 
" नोबिया, नोबिया ," लकड़बग्घे ने कहा , "मुझे और मेरे बच्चों 
को कुछ पानी दो. वे प्यासे हैं और उन्हें कुएं के पानी की सख्त 
जरूरत है!" नोबिया ने माँ का दूध पीते दो छोटे लकड़बग्घों को 
देखा. उन्हें देखकर नोबिया को अपनी बच्ची बहन की याद 
आई जो अक्सर उसकी माँ की बाँहों में सुरक्षित सोती थी. यह 
देखकर उसका दिल छू गया. 
नोबिया ने एक बार फिर कठोर, सूखे मैदान में एक गड्ढा । 
खोदा . उसने लकड़बग्घे और उसके शावकों के लिए गड्ढे को 
पानी से भर दिया . सूखी धरती में पानी गायब होने से पहले 
लकड़बग्घे और उसके बच्चों ने पानी पिया. पानी पीने के बाद , 
वे तीनों भूरे घास में भाग गए . 


जब नोबिया घर लौटा, तो उसकी बच्ची बहन उससे मिलने के 
लिए बाहर निकली, क्योंकि वो बहुत प्यासी थी. नोबिया ने 
अपनी बहन के लिए और अपनी माँ के लिए एक गिलास में 
पानी डाला. 
" कुछ पानी खुद पी लो और फिर बचा पानी बगीचे के सूखे 
पौधों पर डाल दो," नोबिया की माँ ने कहा. " बहुत गर्मीहै और 
पौधे सूख गए हैं . " 
लेकिन जब नोबिया ने मटका उठाया, तो मुश्किल से उसमें से 
पानी की एक बूंद गिरी. मटका बिलकुल खाली था . 


" सारे पानी का क्या हुआ?" नोबिया की माँ ने चिल्लाते 
हुए पूछा . 
" मैंने कुछ पानी साही, एक लकड़बग्घे और एक 
चींटीखोर भालू को पिलाया," लड़के ने कहा . 
" पर क्यों ? " उसकी माँ से पूछा. " तुमने उस कीमती 
पानी को जानवरों पर क्यों बर्बाद किया ? " 


नोबिया ने कहा, " जानवर को भी वैसी ही प्यास लगती है जैसी हमें . " 
" उनकी जीभ भी सूरज की गर्मी से सूख जाती है." 
यह सुनकर नोबिया की माँ इतनी गुस्सा हुईं कि उन्होंने खाली मटके 
को उठाया और उसे झोंपड़ी की दीवार के पास फेंक दिया , जहाँ वो सौ 
छोटे- छोटे टुकड़ों में टूट गया . 


उस रात जब नोबिया बिस्तर पर लेटा तो वह उसे न भूख 
थी और न प्यास. पर वो बहुत दुखी था , क्योंकि वो माँ के 
रोने की आवाज़ सुन सकता था. पानी के बिना उनका छोटा 
बगीचा तेज़ धूप में सूख जाएगा. फिर उनके घर में खाने को 
कुछ नहीं होगा. 


जैसे ही उसने अपनी आँखें बंद की , अफ्रीकी मैदानों पर चांदनी फ़ैल 
गई , और उसने सूखी धरती को पानी की तरह ठंडा किया. 
नोबिया अभी कुछ ही देर सोया होगा, तभी उसे अपनी खिड़की पर 
कुछ सुनाई दिया. वहां पर साही थी . 
" नोबिया, नोबिया, मुझे पीने के लिए कुछ पानी दो ," साही ने कहा. 
" मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी पानी नहीं है," नोबिया ने कहा . 
मटका एकदम खाली है और वो सौ टुकड़ों में टूट गया है. " 
" तो फिर तुम अच्छी तरह से एक कुआँ खोदो ," साही ने कहा . 
नोबिया ने कहा, "मैं अकेले एक कुआं नहीं खोद सकता." वो इस तरह 
के मूर्ख विचार पर हंसा और फिर सोने के लिए वापस चला गया. 


नोबिया को दूसरी बार लकड़बग्घे और उसके दो छोटे शावकों ने 
जगाया . 
" नोबिया , नोबिया, मुझे पीने के लिए कुछ पानी को ," माँ लकड़बग्घे 
ने कहा. 
" मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी पानी नहीं है," नोबिया ने कहा. 
" मटका खाली है और वो सौ टुकड़ों में टूट गया है. " 
"फिर तुम अच्छी तरह से एक कुआँ खोदो," लकड़बग्घे ने कहा . 
नोबिया नाराज हो गया . "एक छोटा लड़का भला अकेले कुआँकैसे 
खोद सकता है? " उसने कहा. "चले जाओ यहाँ से और मुझे अकेला 
छोड़ दो." नोबिया ने लकड़बग्घे की पुकार को अनसुना किया. उसने 
अपनी आँखें और दिमाग बंद किया और फिर वापस सोने चला गया. 


लेकिन फिर उसे किसी ने तीसरी बार जगाया . नोबिया को अपने 
दरवाजे के बाहर चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी . 
चींटीखोर भालू सूखी जमीन पर पंजे मार रहा था . 
“ तुम यह क्या कर रहे हो ? " नोबिया चिल्लाया . 
" मैं एक कुआँ खोद रहा हूँ," चींटीखोर भालू ने कहा . 
" मूर्ख जैसी बातें मत करो. भला छोटा सा चींटीखोर भालू एक 
कुआँ कैसे खोद सकता है!" नोबिया ने कहा . 


"फिर तुम भी एक मटके का टुकड़ा उठाओ और मेरे साथ खुदाई 
करो,” चींटीखोर भालू ने कहा . 
" लेकिन मैं अच्छी तरह से खुदाई करना नहीं जानता," नोबिया ने 
उत्तर दिया. "मैं अभी एक छोटा सा लड़का हूं . " 
"मैं तुम्हारी मदद करूँगा," साही ने कहा . 
" और हम भी तुम्हारी मदद करेंगे," लकड़बग्घे ने कहा . 


अपने शक्तिशाली घुमावदार पंजे के साथ , चींटीखोर भालू 
ने जमीन में गहराई तक खोदा और कुछ ही सेकंड में वो 
आँखों से ओझल हो गया. लकड़बग्घे और उसके शावकों ने 
गड्ढे की मिट्टी को बाहर निकालने का काम किया, जबकि 
छोटे साही ने गोल- गोल घूमकर मिट्टी को सपाट किया . 
नोबिया ने टूटे हुए मटके का एक टुकड़ा उठाया और उससे 
खुदाई की. वह खोदता और कभी-कभी मिट्टी को बाहर । 
फेंककर उसे चपटा करता था . हर बार वो पूछता था , "हमें 

और कितना गहरा खोदना होगा? हमें और कितना चौड़ा 
खोदना होगा? " 
" तुम्हारे दिल जितना गहरा," चींटीखोर भालू ने कहा, 
" और तुम्हारी प्यास जितना चौड़ा कुआँ खोदना होगा . " 


अंत में हार - थक कर नोबिया सो गया. लेकिन उसके पशु 
मित्र पूरी रात भर खुदाई करते रहे . जब तब उनका काम 
ख़त्म हुआ तब तक चंद्रमा सोने चला गया था और 
सूरज आसमान से झाँक रहा था . 


जब नोबिया जागा, तो उसे कुएं के भीतर से पानी छलकने की 
आवाज़ सुनाई दी. उसके बगल में एक सुंदर मिट्टी का बर्तन 
भी रखा था जिस पर अजीब निशान बने थे. 
नोबिया ने मटके को कुएं में डुबोया जो बहुत गहरा और बहुत 
चौड़ा था. उसने मटके को ताजे, शुद्ध पानी से भरा. पानी चखने 
के बाद , उसने अपनी माँ , बहन और दूसरे गाँव वालों को 
पुकारा, " जल्दी आओ! हमारे पास अब अपना खुद का एक 
कुआँ है! " 


उसके बाद नोबिया के गाँव की महिलाओं को पानी के लिए लंबी 
दूरी तय नहीं करनी पड़ी . वे अपने बगीचों की देखभाल करने 

और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए घर पर रहीं और 
नोबिया के गांव के आसपास का सूखा रेगिस्तान अब एक हरे 
भरे बगीचे में बदल गया. 


उस अजीबचिह्नों वाले मिट्टी के मटके को हमेशा उस 
कुएं के पास रखा जाता था सभी को यह याद दिलाने के 
लिए कि अगर कभी कुआँ खोदो तो वो दिल की गहराई 
जितना गहरा , और खुद की प्यास जितना चौड़ा खोदना . 
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